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शुभाशंसन 


गायत्री शब्द से प्रायः सभी लोग परिचित है। यह तीन अर्थो को ` 
बतलाता है -मन््र देवता ओर छन्द। मन्र शब्दात्मक होता है ओर देवता 
उसका अर्थ। शब्द ओर अर्थ मे तादात्म्य सम्बन्ध हे। इसलिये गायत्री मन 
का उच्चारण गायत्री देवता की उपासना है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ शगायत्रीउपासनापद्धति' इसी गायत्री देवता कौ पूजा के 
विधान का संक्षिप्त परिचायक हे। गायत्री की सात्विक एवं वाम मार्गी दोनो 
प्रकार की पूजा का विधान शास्त्रों मे मिलता है। इस पुस्तक में केवल 
सात्विक उपासना का वर्णन है। गायत्री वेदमाता ओर विश्वजननी है। इसकी 
जितनी अधिक उपासना जितने विधि विधान के साथ कौ जाय उतना ही 
अधिक ओर उत्तम फल देने वाटी होती हे। 


इस ग्रन्थ को पाठकों के हाथ मे देकर आशा करता हू कि श्रद्धालु जन 
इसके अनुसार गायत्री की उपासना करेगे। माँ गायत्री आप सबका कल्याण 
करे इसी विश्वास एवं भावना के साथ - 


देवदीपावल्ी शिवचैतन्य वर्णी 
सं० २०५६ माहेश्वर 








पुरोवाक्‌ 


सर्वे शाक्ता द्विजाः प्रोक्ता न रोवा न च वेष्णवाः। 
आदिशक्तिमुपासन्ते गायत्रीं वेदमातरम्‌ । दे०भा०१९.२१.६) 


श्लोक से स्पष्ट है कि गायत्री आदिशक्ति है। शास्त्रों में ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य के लिये गायत्री की उपासना अनिवार्य बतलायी गयी है। विना 
गायत्रीजप के शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि नहीं होती फलतः द्विजगण 
किसी धार्मिक अथवा आध्यात्मिकं अनुष्ठान के लिये योग्य नहीं माने जाते। 
इसी कारण द्विज लोग शाक्त पहले हँ ओर शैव वैष्णव पाञ्चरात्र आदि बाद 
मेँ। गायत्री वेदमाता है। वेद का अवतरण ब्रह्मा के मुख से हआ है ओर ब्रह्मा 
स्वयं गायत्री के मुख से आविर्भूत हुये हँ । वेद अनादि अनन्त ज्ञान रशि का 
नाम हे इसलिये वेदमाता भी अनन्त ज्ञानराशि की जननी अथवा अनन्त 
ज्ञानराशि स्वरुपा है। जो जिसका जन्मदाता होता है वह जन्म छेने वाके से 
अधिक महान्‌ होता है। इस प्रकार वेदों की जननी गायत्री वेदों की अपक्षा 
अधिक महनीया है। इसीलिये देवी भागवत पुराण कहता हे - 


पठेच्च चतुरो वेदान्‌ गायत्रीं चैकतो जपेत्‌। 

वेदानां चावृतेस्तद्रत्‌ गायत्रीजप उत्तमः।। दे.भा. ११.१९.२३) 
गायत्री का रक्षाकर्तत्व - गायत्री उस महाशक्ति का नाम है जो उसका गान 
करने वाके की रक्षा करती है। गायन्तं त्रायते इति गायत्री। गायत्रीपद कौ एकं 
ओर व्युत्पत्ति है _ गयान्‌ = प्राणान्‌ त्रायते इति गायत्री । गायत्री उसे कहते 
हैजो प्राणों की रषा करती ह प्रशन उठता है कि वह प्राणों की रषा किस 


प्रकार करती है। गायत्री के मू मन््र जो कि सर्वविदित ओौर सर्वत्र प्रचरित 
है, मे सविता के प्रष्ठ तेज का ध्यान करने की बात कही गयी ह - 


(1) 








"तत्सवितुविण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।'" सविता सूर्य का दूसरा नाम हे। 
यद्यपि किसी किसी मत मेँ सविता ओर सूर्य भिन है। सूर्य के विषय पे कहा 
गया हे कि सूर्य समस्त स्थावर जङ्गम का आत्मा है - (सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च) । संसार कौ सभी वनस्पतियो एवं शस्यसमूह सूर्य के ही 
द्रारा पोषण एवं वृद्धि प्राप्त करते हँ। ये वनस्पतियाँ ओर धान्य ही स्थावर 
एवं जङ्गम के जीवनाधार हें। मनुष्य से ठेकर कीट पतद्ख यँ तक कि 
स्थावर भी अपने जीवन के लिये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते है । इसलिये 
सूर्यं अथवा सविता समस्त चराचर की रक्षा करता है। दूसरा कारण यह है 
कि जव हम उस तेजस्‌ का ध्यान करते हँ तो हमारी बुद्धि का उस तेजस्‌ 
के साथ तादात्म्य (भेदाभेद) सम्बन्ध बन जाता है। यह सम्बन्ध न केवल 
हमारी वुद्धि अपि तु हमारे समस्त शरीर को तेजोमय बना देता है। तेज 
मनुष्य अथवा प्राणीमात्र कौ जीवनीशक्ति हे। हम उस सवितृतेज का ध्यान 
कर अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाते हं जो हमें आरोग्य ओर दीर्घ आयुष्य 
प्रदान करती हे। यही गायत्री का गान करने वालों अथवा प्राणियों के प्राणों 
का रक्षण है। 


गायत्री का सर्वव्यापित्व - गायत्री प्राणों की रक्षा करती हे। प्राण का अर्थ 
हे नित्य वायु। यह नित्य वायु न केवल इस सौरमण्डल या ब्रह्माण्ड में 
अपितु अनन्त ब्रह्माण्डं के पुञ्जीभूत मायाण्ड ओर अनन्त मायाण्डों के 
पृञ्जीभूत शाक्ताण्ड ओर उससे ऊपर वर्तमान परमाशक्ति के आसन तक 
प्रवहमान हे। ट्स प्रकार गायत्री महाप्राणरुपा हे। पुराणों मे भगवान के २४ 
अवतार, जनों के चौबीस तीर्थङ्कर, बौद्धो के २४ बोधिसत्त्व सर्वत्र २४ की 
संख्या तथा मूल गायत्री के २४ अक्षर तथा गायत्रीजप के पूर्व प्रदर्शित की 
जाने वालो २४ मुद्राये इसकी सर्वव्यापकता की ओर सङ्केत करती है। 
आदिकाव्य बाल्मीकि रामयण के श्लोकों की कुल संख्या २४ हजार है ओर 
प्रत्येक हजारे श्लोक का पहला अक्षर गायत्री के २४ अक्षरो मे से कोई 
एक अक्षर होता है। उदाहरणार्थं रामायण के पहके श्लोक - 


(11) 


तप .स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्‌ 
नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुद्वम्‌ ॥। 


का पहला अक्षर (त गायत्री मन्त्र का पहला अक्षर हे। 


गायत्री मत्र के अतिर्कि गायत्री नाम की देवता भी हे। त्रिकाल 
सन्ध्या मेँ गायत्री देवता के तीन स्वरूपं के ध्यान का विधान हे। प्रातः 
सन्ध्या मेँ ब्रह्मास्वरुपिणी मध्याह्न मे शिवरुपिणी एवं सायं सन्ध्या के समय 
विष्णुरुपिणी गायत्री का ध्यान शास्त्रं मे वर्णित है। इस देवता का प्रातः 
सन्ध्या के समय बालारूप मध्याह्सन्ध्या के समय युवती रूप एवं सायं 
सन्ध्या में वृद्धारूप का ध्यान करने का विधान हे। 


महाकाली महालक्ष्मी ओर महासरस्वती अपने मूलरुप मे स्त्री देवता 
है। इसीलिये इनके साथ श्र विष्णु एवं ब्रह्मा नामक पुरुष देवता कौ 
व्याप्ति है। इसी प्रकार इन्द्र आदि अन्य पुरुष देवता भी स्त्री देवता के साथ 
रहते है । किन्तु गायत्री न स्त्री है न पुमान्‌। इसी कारण इसका न कोई सहचर 
टेव है न कोई सहचरी देवी। दूसरी ओर यह पुरुष भी है ओर स्त्री भी। इस 
प्रकार यह ब्रह्मरुपिणी है। ब्रह्म की भाति गायत्री भी अपने मूलस्वरूप में 
निर्गुण निष्क्रिय निरवद्य निरज्जन है। यतो हि वह शक्तिरूपा है ओर संसार 
उससे उत्यनन हआ है अतः उसे जननी रूप में मान्यता दी गयी हे। मनुष्य 
के समान देवताओं को भी जब मृत्यु से भय होने लगा तब वे गायत्री की 
शरण मे गये। गायत्री ने उन्हं अमरत्व का वरदान दिया ओर अपने वर को 
सत्यापित करने हेतु वह सभी देवों के विग्रहस्वरूप म्र मे समाविष्ट हो 
गयी। इसलिये हनुमान्‌ गणेश भैरव ब्रह्मा लक्ष्मी, सरस्वती काली आदि 
जितने भी देव देवियाँ है, सबके साथ गायत्री संलग्न हे। उदाहरण के लिये 
- ॐ रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान्‌ (हनुमत्‌) प्रचोदयात्‌, 
इत्यादि मन्रों को देखा जा सकता है। २४ अक्षरों वाठ प्रचलित गायत्री मन्त 
मे तीन पाद हँ - (९) तत्सवितु्वरिण्यं (२) भर्गो देवस्य धीमहि (३) धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌। इसीलिये इसे त्रिपदा गायत्री कहा जाता हे। चतुर्थपाद की 


(111) 
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भी चर्या शास्त्रों मे आती है ओर वह है - परो रजसेऽसावदोम्‌। 


म्र ओर देवता के अतिरिक्त गायत्री नामक छन्द भी है। इस छन्द की 
महत्ता सर्वछछन्दातिशायिनी हे। गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है 
गायत्री छन्दसामहम्‌। अर्थात्‌ छन्दो मे मे गायत्री हूं। वेदमन््रों को त्रिष्टुप्‌ जगती 
वृहती शक्वरी अतिशक्वरी अनुष्टुप्‌ आदि नाना छन्दं मे उपनिबद्ध किया 
गया हे। गायत्री छन्द उनमें से अन्यतम है। यह छन्द सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है 
क्योकि गायत्री मन्र इसी छन्द मे उपनिबद्ध है। इसीलिये इस छन्द मे गायत्री 
मन्त्र का गान कर देवताओं ने अमरत्व प्राप्त किया था। 


पुरुषार्थसिद्धि :- शास्त्रों मेँ चार प्रकार के पुरुषार्थो की चर्चा है। धर्म अर्थ 
काम ओर मोक्ष। गायत्री चतुर्विध पुरुषार्थ कौ साधिका हे। महर्षिं जैमिनि के 
अनुसार धर्म की परिभाषा है - “चोदनालक्षणो अर्थो धर्मः।'* इसका अर्थ हे 
- जो वेद द्वारा प्रतिपादित एवं शुभ फल देने वाला हैँ वह धर्म हे। अर्थात्‌ 
याग आदि ही धर्महं। याग या यज्ञ कई प्रकार के होते हैँ - श्रौत यज्ञ. स्मार्त 
यज्ञ, कर्मयज्ञ दानयज्ञ। ज्ञानयज्ञ ओर जपयज्ञ का भी वर्णन प्राप्त होता है। 
यज्ञो मे जपयज्ञ श्रेष्ठतम ह। “यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि” कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने इस यज्ञ की श्रेष्ठता प्रमाणित की है। गायत्री से बढृकर कोई मनर 
नहीं ओर जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। इस प्रकार गायत्री का जप 
सर्वातिशायी यज्ञ है। यज्ञ ही धर्म हँ अतः गायत्रीजप सब से बड़ा धार्मिक 
अनुष्ठान है। 


दूसरा पुरुषार्थ है - अर्थ। धर्माविरुद्ध अर्थ का उपार्जन शास्रविहित है। 
गायत्री अर्थोपार्जन का सर्वोत्तम साधन हे। गायत्री के मूल मत्र को यदि 
अर्थसाधक मनर से संश्ष्ट कर दिया जाय तो अर्थोपलब्ि शीघ्र होती है। 
अथवा स्वयं गायत्री मन्त्र मे ही लक्ष्मी आदि के बीजाक्षरों को सनिविष्ट 
करने से मनोवाञ्छित अर्थ कौ प्रापि होती हे। गायत्री म्र का जप करते हुए 
रक्तकमल आदि द्रव्यो से हवन करना शीघ्र अर्थलाभ कराता है। चम्पा का 
फूल, साठी का चावल, बेल का पत्र पुष्प फल आदि, खीर का हवन 


(1\/) 


अर्थप्राप्ति मे सहायक होता है। राज्य तक प्राप्त करने की शक्ति गायत्री मनर 
मे निहित हे। 


सृष्टि के पहले काम की उत्पत्ति हुयी। “कामस्तदग्रे समवर्तताधि ।'“ 
काम सृष्टि के मूल में हे। विश्वगर्भा गायत्री जगत्‌ के जनक ब्रह्मा की जननी 
है। ओर ब्रह्मा जगत्‌ के जनक है। इस प्रकार काम. का मू स्रोत.भी यही 
देवता है। गायत्री म्र का जप एवं गायत्री देवी की उपासना धर्माविरुद्धं काम 
की प्रापि कराती हे। गायत्रीजपपूर्वक त्रिमधु अथवा धान के लावा का हवन 
कर मनोऽभिलषितं वर अथवा. कन्या की प्राप्ति का वर्णन देवी भागवत मे 
मिकता हे। इसके अतिरिक्तं उत्तम वर अथवा कन्या की प्राप्ति के लिये 
अन्यान्य अनुष्ठान भी गायत्री के द्वारा सम्पाद्य हेँ। 


भोग की प्रदात्री गायत्री मोक्ष को भी प्रदान करती है। साधना के क्त्र 
मे कुण्डलिनी की चर्चा आती है। कुण्डलिनी उद्बोधन के अनेक उपाय तत्तद्‌ 
ग्रन्थो मे वर्णित ह। गायत्री स्वयं कुण्डलिनी हे। मूक गायत्री म्र मे कुछ 
बीजाक्षर का निवेश करने पर यह मत्र कुण्डलिनी का परम . उद्बोधक बन 
जाता हे । कुण्डलिनीउद्बोधन का परमफल षट्चक्रभेदन अथवा उसके ऊपर 
बिन्दु अर्धचन्द्र रोधिनी नाद नादान्त शक्ति व्यापिनी समना को पार कर उन्मना 
की स्थिति प्राप्त करना हे। उन्मना मे पहंचने की स्थिति ही शाक्त दृष्टि से 
मोक्ष है। इस स्थिति मे साधक संवित्‌ शक्ति का साक्षात्कार करता हे। गायत्री 
ही संवित्‌ है। संवित्‌ का साक्षात्कार होने पर सर्वत्र अहम्‌' की अनुभूति होने 
लगती हे। इसी को आगमिक शब्दावली में पूर्णअहन्ता" कहा जाता है। 
शाक्तदृष्टि से यही मोक्ष हँ जो गायत्री की कृपा से सुकभ हो जाता है। 


गायत्री द्वारा चतुर्विध पुरुषार्थ कौ उपलब्धि कं संक्षिप्त विवेचन से यह 
जान लेना चाहिये कि गायत्री द्वारा सब कुछ साध्य है। यह असम्भव को 
भी सम्भव बनाती है। कठिन से कठिन असाध्य रोगों का निवारण, अतिवृष्टि 
९ इसका प्रयोग हमारे परम श्रद्धेव गुरुवर श्रीदशिवचैतन्य जी वणं ने 
स्वयं किया है। 
(४) 








अनावृष्टि से त्राण, राजभय शत्रुभय ब्रह्म भूत प्रेत पिशाच राक्षस शाकिनी 
डाकिनी आदि से रक्षा गायत्री की आराधना से सम्भव है। मृत्युञ्जय होम 
द्रारा अमरत्व की प्रापि गायत्री ही करा सकती है। 


श्रीरामचन्द्र द्वारा इनदरपत्र जयन्त के ऊपर ब्रह्माखर के प्रयोग का वर्णन 
वाल्मीकि रामायण में मिलता हे। वशिष्ठ के साथ राजा विश्वामित्र के युद्ध 
के समय वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मदण्ड के प्रयोग की चर्चा पुराणों मेँ आती है। 
नारायण अस्त्र के प्रयोग का वर्णन महाभारत मे आता है। इसी प्रकार 
ब्रह्मशीर्षं कौ चर्चा यत्र तत्र मिती है। ये सभी अस्त्र गायत्रीमन््रस्वरुप ही है। 
तत्तत्‌ महापुरुषों ने गायत्री कौ आराधना ओर साधना कर तत्तत्‌ असरों को 
प्राप्त किया था। संस्कृत के महाकवि श्रीहर्ष ने शव के ऊपर बैठकर 
चिन्तामणि म्र का जप किया था जिसके फलस्वरुप सरस्वती उनके सामने 
प्रकट हयी थी। चिन्तामणि म्र का स्वरुप - 


“तारं शक्तियुतार्षिवाक स्मरपरा ........ चातुर्यचिन्तामणिः'* श्लोक मे वर्णित 
है। कतिपय बीजाक्षयों के समावेश के साथ यह भी गायत्री का ही मनर है। 
उप्यक्त विषयों से सम्बद्ध पद्य जिनसे मन्र के स्वरूप का निर्धारण होता है 
हमारे पूज्यपाद गुरुदेव श्री शिवचेतन्य जी वर्णी के पास संगृहीत है! 


उपासना - 


इस संसार मे दो प्रकार के उपासक हँ - सगुणोपासक एवं निर्गुणोपासक। 
उनके उपास्य भी दो प्रकार के हँ - सगुण अथवा सलिङ्ग ओर निर्गुण अथवा 
आलिद्ग। सगुणोपासना भी दो प्रकार की है - केवल अथवा एक की ओर 
अनेक अथवा युगल की। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि की उपासना 
युगलोपासना है। इस स्थिति में पुरुष ओर प्रकृति दोनो भाव रहता है। फिर 
भी दोनो मेँ विरोध नहीं है। दोनो तुल्यबल हँ। अग्नि ओर उसकी दाहकता 
शक्ति के समान एक के विना दूसरा रह नहीं सकता। गायत्री की उपासना 
एक अथवा केवर की उपासना है। गायत्री के सगुण ओर निर्गुण दोनो 


हप है। 
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मुक्ताविद्रमहेमनीलधवल्च्छायेर्मुखेखरीक्षणे - 
्युक्तामिन्दकलानिबद्धमुकुटां तत्तवार्थवर्णात्मिकाम्‌। 
गायत्रीं वरदाभयाङ्कूशकशा शुभ्रं कपाल गदां 
शङ्खं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे।। 


पद्य गायत्री के सगुणरूप का वर्णन करता हे। इसका निर्गुण रुप 
वर्णनातीत हे। यह एकलिद्ध की अवस्था है जो परमपुरुष ओर परमाप्रकूति 
दोनो है। शाक्त स्वरूप के उपासक गायत्री की शक्ति अथवा मातृरूप मे 
उपासना करते ह। इस उपासना मेँ प्रकृति का उल्लासमय रूप प्रकट होकर 
स्फ़रित होता रहता है, जड निष्क्रिय अथवा शान्त अवस्था प्रच्छन रहती हे। 
ट्स अवस्था मे उपास्य उपासक भेद स्पष्ट रहता है। गायत्री की उपासना या 
जप जैसे जैसे घनीभूत होता जाता है भेदमय अवस्था धीरे धीरे क्षीण होती 
जाती है। उस समय जप श्वास प्रश्वास की तरह स्वयं होता रहता है उसे 
करना नहीं पडता। यह भेदाभेद की अवस्था रहती है। इसमें सलिङ्ग उपासना 
का धीरे धीरे परित्याग होता है ओर उपासक अचिद्गं की ओर बढ़ता जातः 
है। वह कभी भेदमय ओर कभी अभेदमय अवस्था का अनुभव करता है। 

एकलिङ्ग ओर उभयलिङ्ग दोनो सलिङ्ग ह । भेदमय भावना से ऊपर 
उठकर जब उपासक अलिद् की ओर अग्रसर होता है तब गायत्री कं परिपूर्ण 
स्वरूप के अनुभव का प्रारम्भ होता हे। इस अवस्था की प्रौढि मे भोग ओर 
त्याग, गार्हस्थ्य ओर संन्यास ` एकार्थबोधक हो जाते है। इनके अर्थो का 
पार्थक्य ठप्त हो जाता है। राजर्षिं जनक इस अवस्था के अनुभविता थे। 

गायत्री के चार पादो का वर्णन ऊपर किया जां चुका है। शास्त्र का 
निर्देश है कि इसका चतुर्थपाद गृहस्थो के किये नहीं है। किन्तु यदि 
विशिष्टशक्तिसम्पन गुरु गृहस्थ को चतुर्थ पाद का उपदेश दे दे तो चतुथ 
पाद भी गृहस्थ के लिये इष्टकारी होता है। चतुर्थं पाद चतुर्थ आश्रमी अर्थात्‌ 
संन्यासी के लिये है। इसके जप से निर्वाण यां कैवल्य अवस्था प्राप्त होती 
है। इसके जप मे भी दो स्थिति होती है - एक पूर्व तीन पादो का परिहा 
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करके ओर दूसरी तीनो पाद सहित। प्रथम स्थिति मे जो प्रकाश दिखाई देता 
हे वह निष्क्रिय निश्चल ओर शान्त होता दै। इसका स्वरूप वेदान्तियों के 
ब्रह्म जैसा होता है। उस स्थिति मे जगत्‌ मिथ्यास्वरूप प्रतीत होता है ओर 
उसकी अनुभूति नहीं होती। किन्तु जब जापक चारो पदों का जप करता है 
तो चतुर्थपाद प्रथम तीनो पादां की अन्तर्भक्त कर ठेता है। उस समय जिस 
प्रकाश का उदय होता है उसमें जगत्‌ सत्य दिखायी देता है। ओर सर्वत्र 
परमशक्ति का आनन्दमय विलास अनुभव मे आता है। यही पूर्णता या पूर्ण 
अहन्ता कौ उपलब्धि है जिसमें दःख का ठेशमात्र भी नहीं रहता सर्वदा 
आनन्द ही उच्छलित होता रहता हे। 


गायत्री कौ समीचीन उपासना ब्राह्मण देह से ही विहित हे। यद्यपि 
शास्त्रों ने क्षत्रिय एवं वैश्य को भी गायत्रीउपासना का अधिकार दिया है 
तथापि ब्राह्मणेतर उपासक गायत्रीउपासना के द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त करते है। 
यह उनका संस्कारित जन्म होता हे, जिसके फलस्वरूप वे सम्यक्‌ उपासना 
के सम्यक्‌ पात्र बनते है। वेद का सिद्धान्त है कि ब्राह्मण का देह गायत्री छन्द 
से उत्पन हुआ है। संसार के कारण इसमे माछिन्य आ जाता है। इसलिये 
फिर से उसे गायत्री के द्वारा संशोधित करना पडता है। यह संशोधित देह ही 
परमतत्त्व के अनुशीलन के योग्य होता है। जो गायत्री मनर प्रचित है उसमे 
सवितृ देव से बुद्धि को सही दिशा में छे जाने के लिये ध्यान करने की बात 
कहौ गयी है। सामान्यतः यह तेजोमय सूर्य पिण्ड के अन्दर अधिष्ठित तेज 
का ध्यान है। जप करते करते जापक जब उत्कृष्टतम अवस्था को प्राप्त 
करता है अर्थात्‌ जिस अवस्था मे यह शरीर शोधित होकर मत्रमय हो जाता 
है ओर जप स्वयं होने लगता है तब साधक इस ब्रह्मण्डवर्ती सवितृदेव के 
साक्षात्कार से ऊपर उठने गता है ओर धीरे धीरे महासविता की ओर 
अग्रसर होने छगता है। महासविता की ओर जाने के अन्य मार्ग भी ह परन्तु 
गायत्री मन्र का जप ऋजुमार्ग एवं राजमार्ग है। पुरुषसूक्त के 
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वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।। 
पुस्‌. १८) 
मनर द्वारा इसी महासविता का वर्णन किया गया हे। दूसरे मार्ग भी ` 
अन्त मेँ इसी मार्ग मे समाहित हो जाते हं। आगे चलकर यह स्थिति 
अभेदमय हो जाती है जहाँ ज्ञाता ज्ञान ओर ज्ञेय की त्रिपुटी समाप्त हो 
जाती है। 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि गायत्री की उपासना सर्वोत्कृष्ट है । इसे 
अवश्य करना चाहिये। जप इस उपासना का मुख्य अद्ध है। जप करते समय 
यह ध्यान रखना चाहिये कि स्थान वातावरण शुद्ध हो। इसीलिये देवालय 
नदीतीर यज्ञशाला आदि उत्तम स्थान माने गये है। गायत्रीम्र के जप के 
समय प्रत्येक पाद के आदि मे ओंकार का निवेश करना चाहिये। यह गायत्री 
का क्तिनपाद स्वरूप है। यह ब्रह्महत्या तक के पाप को टूर करता है। 
अच्छिनपादा गायत्री का जप ब्रह्महत्या जैसे पापों से युक्त करता है। जहां 
तक हो सके मन को पवित्र एवं एकाग्र रखना चाहिये। यदि मन मन्त्र को 
छोडकर अन्य विषय पर आसक्त हो तो उसे खीच कर म्र पर कन्दित 
करना चाहिये । त्रिकाल सन्ध्या द्विज का नित्य कर्म है इसीलिये कम से कम 
तीन माला गायत्री का जप नित्य करना चाहिये। इसके ऊपर जितना अधिक 
हो जाय उतना ही उत्तम। माला रुद्राक्ष की होनी चाहिये। आसन ऊन या 
मृगचर्म का। कुशासन भी विहित है किन्तु इस पर अधिक देर तक नहीं बेा 
जा सकता। जप के साथ हवन करना ओर अधिक श्रेयस्कर है। जिस ओर 
देवता स्थापित रहते हँ वह दिशा पूर्वं मानी जाती है अतः गायत्री की प्रतिमा 
के सामने जप करना चाहिये। गायत्री के पुरश्चरण का भी विधान है। नर्मदा 
नदी की एक परिमा, अश्वत्थामा का एक बार दन ओर गायत्री के एक 
पुरश्चरण का माहात्य समान है। चौबीस हजार जप को लघु एवं चौबीस 
लाख जप को वृहद्‌ पुरश्चरण माना गया है। इसके लिये प्रयास करना 
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चाहिये । इतना अवश्य हे कि गायत्रीसाधना मे परम धैर्य की आवश्यकता है । 
जन्म जन्मान्तर की एकनिष्ठ साधना के बाद ही कुछ अनुभव मे आता है 
अतः 
कोटि जनम लगि लागि हमारी। 
वरँ शम्भु न तु रहँ कुंवारी।।'' 


पार्वती के उक्त वचन को ध्यान मे रखकर घबड़ाना नहीं चाहिये ओर 
साधना मे निरन्तर प्रवृत्त रहना चाहिये। दिव्य दिव्यातीत लोको मे निवास, 
साम्राज्य वैराज्य आधिराज्य स्वाराज्य महाराज्य के लाभ की योग्यता त्रिपदा 
माता. ही उत्पन कर सकती है। ओर वही उन्हं देती भी है। परम पद भी 
गायत्री कौ कृपा से आयत्त हो सकता है। गायत्री ब्रह्मविद्यास्वरूपा हे । 
ब्रह्मविद्या के सूक्ष्मातिसृक् बहुत से क्रम हें। गायत्री की पूर्ण प्रसनता होने पर 
वह सब कुक आयत्त हो सकता है। कोई भी वस्तु शेष नहीं रहती । ब्रह्मविद्या 
की परावस्था भी गायत्री से ही प्राप्य हे। निष्कर्ष यह है कि एकमात्र गायत्री 
से ही सब कुछ हो सकता हे। 


गायत्री के एकमात्र उपासक - मेरे संज्ञान मेँ परमपूज्य श्री६शिवचैतन्य वर्णी 
जी ही एक एेसे महात्मा हे जिन्हें गायत्री कौ कृपा प्राप्त है। प्रचार प्रसार से 
अत्यन्त टूर नर्मदा के तट पर स्थित माहेश्वर मेँ आपका निवास स्थान है। 
आपका सम्पूर्ण जीवन ही गायत्री को समर्पित हे। ९० वर्ष की अवस्था में 
वर्तमान गुरुदेव आज भी परम सक्रिय हे। आज से अटाइस वर्ष पहले सन्‌ 
१९६२ मे श्री चरण के प्रथम दनि का सौभाग्य मुद्ध प्राप्त हआ। तब से 
अद्यावधि उनकी कृपा मुद्ध पर निरन्तर बनी हयी है। यह पुरोवाक्‌ भी उन्हीं 
कौ अन्तःप्रेरणा का परिणाम हे। यह पुरोवाक्‌ रूपी आत्मविचारप्रकाश तथा 
्रन्थपुष्प उन्हीं श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों मे सादर समर्पित हे। 


कार्तिकपूर्णिमा राधेश्याम चतुर्वेदी 
सं० २०५६ 


श्रीः 
गायत्रीउपासनापद्धतिः 

श्रीगणेशाय नमः। ॐ अस्य श्रीगायत्रीकवचमहामन्रस्य 
ब्रह्माविष्णुमहेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुःसामानि छन्दांसि परतब्रह्मविद्यास्वरूपिणी 
गायत्री देवता ॐ तत्‌ बीजं भर्गः शक्तिः, धियः कीलकं मम 
चतुर्विधपुरुषार्थसिद्धये जपे विनियोगः। 

न्यासः - 
ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषयः शिरसि। 
ऋग्यजुसामाथर्वाणि छन्दांसि मुखे। 
परब्रह्मस्वरूपिणी गायत्री देवता हदि। 
तट्‌ बीजं गुहये। 
भर्गः शक्तिः पादयोः। 
धियः कीलकं सवङ्धि।। 


£ 


ॐ तत्‌ सवितर्ब्रह्यात्मने अद्धुष्ठाभ्यां नमः। 

वरेण्यं विष्ण्वात्मने तर्जनीम्यां नमः। 

ॐ भर्गो देवस्य रुद्रात्मने मध्यमाभ्यां नमः। 

ॐॐ धीमहि मायात्मने अनामिकाभ्यां नमः। 

ॐ धियो यो न: कालात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 
ॐ प्रचोदयात्‌ सर्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 


£ 


तत्सवितुरब्रह्मात्मने हृदयाय नमः। 

वरेण्यं विष्णवात्मने शिरसे स्वाहा। 

भर्गो देवस्य रुद्रात्मने शिखायै वषट्‌। 
धीमहि मायात्मने कवचाय हुम्‌। 

४ धियो यो न: कालात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
ॐ प्रचोदयात्‌ सर्वात्मने अस्त्राय फट्‌। 





दिग्बन्धः - 

भूर्भुवः स्वरोम्‌ प्राच्यै नमः। 
भूर्भुवः स्वरोम्‌ आग्न्यै नमः। 
भूर्भुवः स्वरोम्‌ दक्षिणायै नमः। 
भूर्भुवः स्वरोम्‌ नैकऋत्यै नमः। 
भूर्भुव स्वरोम्‌ प्रतीच्यै नमः। 
भूर्भुवः स्वरोम्‌ वायव्यै नमः। 
भूर्भुवः स्वरोम्‌ उदीच्यै नमः। 
४ भूर्भुवः स्वरोम्‌ एेशान्यै नमः। 
ॐ भूर्भुवः स्वरोम्‌ ऊध्वयि नमः। 
ॐ भूर्भुवः स्वरोम्‌ भूम्यै नमः। 





£ 


ध्यानम्‌- | | 
ब्रह्माणी चतुराननाक्षवलया कुम्भस्तनौ सखुक्सुवौ 
विभ्राणारुणकान्तिरिन्दुवदना ऋगृरूपिणी बाकिका। 
हंसारोहणकेलिरम्बरमणेर्विम्बाश्रिता भूतिदा 

गायत्री हदि भाविता भवतु नः सम्पत्‌समृद्धयै सदा।। १।। 


रुद्राणी नवयौवना त्रिनयना वैय्याघ्रच्माम्बरा 
खट्वाद्त्रिशिखाक्षसूत्रवलया भूत्यै श्रियै चास्तु नः। 
विद्युदामजटकलापविलसद्बाठेन्दुमौलिर्मुदा 
सावित्री वृषवाहना सिततनुर्ध्येया यजृरूपिणी।। २॥ 


ध्येया सा च सरस्वती भगवती पीताम्बरालङ्कृता 

श्यामा तन्विजयादिभिः परिलसद्गात्राञ्चिता वैष्णवी । 
तार्यस्था मणिनूपुराङ्गदशतग्रेवेयभूषोज्ज्वला 
हस्ताम्बितशङ्खचक्रसुगदा भूत्यै श्रियै चास्तु नः।। ३ ॥। 
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कवचम्‌ - | 
ॐ गायत्री पूर्वतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे।। 
ब्रह्मविद्या च मे पश्चादत्तरे मां सरस्वती ।। १ ॥ 
पावकी मे दिशं रक्षेत्‌ पावकोज्ज्वलरूपिणी ।। 
यातुधानी दिशं रक्षेत्‌ यातुधानी भयद्करी।। २ ॥। 
पावमानी दिशं रक्षेत्‌ पवमानविलासिनी ।। 
दिशंयेद्रीतु मे पातु रुद्राणी रुद्ररूपिणी।। ३॥। 
ऊर्ध्व ब्रह्मात्मिका पातु अधस्ताद्‌ वैष्णवी तथा।। 
एवं दश दिशो रक्षेत्‌ सवद्धं भुवनेश्वरी ।। ४ ॥। 
्रह्माखस्मरणादेव वाचां सिद्धिः प्रजायते॥। 
ब्रह्मदण्डश्च मे पातु शत्रूणां वधकारकः ॥ ५॥ 
सप्त व्याहृतयः पान्तु सर्वदा विन्दुसंयुताः।। 
वेदमाता च मां पातु सरहस्या सदेवता।। ६ ॥ 
तत्‌ पदं पातु मे पादौ जंघे मे सवितुः पदम्‌॥ 
वरेण्यं कटिदेशं तु नाभिं भर्गस्तथेव च।।.७ ॥। 
देवस्य मे तु हृदयं धीमहीति गलं तथा।। 
धियो मे पातु जिह्वायां यः पदं पातु लोचने। ८ ॥ 
ललाटे नः पदं पातु मूर्द्धनि मे प्रचोदयात्‌।। 
तद्वर्णं पातु मूर्द्धानं सवर्ण पातु भाककम्‌।। ९ ॥। 
चक्षुषी मे विकारस्तु श्रोत्रं रकेत्‌ तुकारकः॥ 
नासापुटौ वकारो मे रेकारस्तु कपोलयोः।। १० ॥। 
णिकारस्तृत्तरोष्ठं च यकारस्त्वधरोष्ठके।। 
आस्यमध्ये भकारस्तुर्गोकारश्चिबुकं तथा ।। १९ ॥। 
दकारः कण्ठदेरो तु वकारः स्कन्धदेशयोः।। 
स्यकारो दक्षिणं हस्तं धीकारो वामहस्तके ॥ १२ ॥ 
मकारो हदयं रक्षेत्‌ हिकारो जठरं तथा॥ 
धिकारो नाभिदेशं तु योकारस्तु कटिद्रयम्‌ ।। १३ ॥। 





(२) 








गुह्यं रक्षतु योकारः ऊरू में नः: पदाक्षरम्‌।। 

प्रकारो जानुनी रक्षेत्‌ चोकारो जङ्घदेशयोः।। १४ ॥। 
दकारो गुल्फदेशं तु यात्‌कारः पादयुग्मकम्‌।। 
जातवेदेति गायत्री तयम्बकेति दशाक्षरा।। १५ ॥। 
सर्वतः सर्वदा पातु आपोज्योतीति षोडशी । 

इदं तु कवचं दिव्यं वाधाशतविनाशकम्‌।। १६ ॥ 
चतुःषष्ठिकलाविद्यासकलठेश्वर्यसिद्धिदम्‌।। 

जपारम्भे तु हृदयं जपान्ते कवचं पठेत्‌।। १७ ॥। 
स््ीगोब्राह्मणामित्रादिद्रोहाद्यखिलपातकेः।। 

मुच्यते सर्वपपेभ्यः परं ब्रह्माधिगच्छति ।। १८ || 
शतमावर्तयेद्‌ यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात्‌।। 
आवर्तनसहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम्‌।। १९ ॥।। 
पुष्पाञ्जलिं च गायत्र्या मूलेनैव पठेत्‌ सकृत्‌।। 
शतसाहस्रवर्षाणां पूजायाः फलमापुयात्‌।। २० ॥ 
भूर्जपत्रे लिखित्वैतत्‌ वर्णस्थं धारयद्‌ यदि।। 

शिखायां दक्षिणे बाहौ कण्ठे वा धारयेद्‌ बुधः।। २१॥। 
लोक्यं क्षोभयेत्‌ सर्वं त्रैलोक्यं दहति क्षणात्‌।। 
पुत्रवान्‌ धनवान्‌ श्रीमान्‌ नानाविद्यानिधिभ्वित्‌।। २२ ॥ 
ब्रह्मास््रादीनि सर्वाणि तदङ्खस्पर्शमात्रतः।। 

भवन्ति तस्य तुल्यानि किमन्यत्‌ कथयामि ते।। २३ ॥ 
न देयं परशिष्येभ्यो दाम्भिकेभ्यो विशेषतः।। 
शिष्येभ्यो भक्तियुक्तेभ्योऽन्यथा मृत्युमवापनुयात्‌।। २४ ॥। 


इति श्रीअगस्त्यसंहितायां ब्रह्मनारायणसंवादे 


प्रकृतिखण्डे गायत्रीकवचं सम्पूर्णम्‌।। .. 
4. +. 
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अथ गायत्रीपञ्जरम्‌ 


भगवन्तं देवदेवं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌।। 

विधातारं विश्वसृजं पद्मयोनिं प्रजापतिम्‌।। १॥। 

शुद्धस्फटिकसंकाशो महेन्दरसदृशोपमः॥ 

बद्धपिङ्खजटजूटस्तडित्कनककुण्डलः।। २ ॥ 

शरच्चन्दयभवदनः शरदिन्दीवरेक्षणः।। 

हिरण्मयो विरूपेश उपवीताजिनावृतः।।३ ॥। 

मोक्तिकाभाक्षवलयस्तन्रीलयसमन्वितः।। 

कर्पूरोट्धूकिततनुः स्रष्टर्नयनवर्द्धनः ॥ ४ ॥ 

विनयेनोपसङ्गम्य शिरसा प्रणिपत्य च॥ 

नारदः परिपप्रच्छ देवर्षिगणमघ्यमम्‌ ।। ५ ॥। 
नारद उवाच - 

भगवन्‌ देवदेवेश सर्वज्ञानगुणाकर।। 

श्रोतुमिच्छामि यत्नेन भोगमोक्षैकसाधनम्‌ ॥ ६ । 

एेरवर्यादिसमग्रत्वात्‌ फलदं द्रनद्रवर्जितम्‌ ॥। 

ब्रह्महत्यादिपापध्नं कामाद्यरिभयापहम्‌ ॥ ७ ॥ 

यदेकं निष्फल सूक्ष्मं निरजञ्जनमनामयम्‌ ॥। 

यत्ते प्रियतमं लोके तनमे ब्रूहि पितामह।। ८ ॥। 
ब्रह्मोवाच - 

श्रृणु नारद वक्ष्यामि ब्रह्ममूक सनातनम्‌ । 

सृष्ट्यादौ मन्मुखे क्षिप्तं देवदेवेन विष्णुना।। ९ ॥ 

प्रणवं बीजमित्याहरुत्पत्तिस्थितिहेतुकम्‌ ॥। 

पुरा मया च कथितं कश्यपायातिधीमते।। १० ॥। 

सवित्रीपञ्जरं नाम रहस्यं निगमत्रये।। 

ऋष्यादिकं च दिग्वर्णसाङ्गावरणकं क्रमात्‌ ॥ ११ ॥। 








वाहनायुधमन्त्रास्त्रमूर्तिध्यानपुरस्सरम्‌ । 

स्तोत्रं तेऽहं प्रवक्ष्यामि त्वयि स्नेहाच्च नारद।। १२ ॥। 
ब्रह्मनिष्ठाय देयं स्यान देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
आचम्य नियतः पर्चादात्मध्यानपुरस्सरम्‌ । १३ ॥ 
ॐ द्वीमित्यादो विचिन्त्य महाहेमाग्रसंस्थिताम्‌ ॥। 
धर्मकन्दगतज्ञाननालैश्वर्यसमन्विताम्‌ ।। १४ || 
वैराग्यकर्णिकासीनामोङ्कारग्रहमध्यगाम्‌ ।। 
बरह्मवेदिसमायुक्तां चेतन्यपरमध्यगाम्‌ ।। १५ | 
तत्त्वहंसपदाकर्णशब्दपीठसमास्थिताम्‌ ॥। 
निर्विकल्पतरोर्मूके नित्यसिंहासने स्थिताम्‌।। १६।। 
नादविन्ुकलातीतां नूपरेरुपशोभिताम्‌ ॥। 
नित्यानित्यामृतत्वादिप्राकरैरभिसंवृताम्‌ ।। १७ || 
निष्कलार्गलसम्भिननां गणद्रारकपाटिकाम्‌।। 
चतुर्व्गफलोपेतां नित्यकर्मवनैर्वृताम्‌ ॥ १८ ।। 
सान्द्रानन्दसुधासिन्धोर्निगमद्रीपमध्यगाम्‌।। 
ध्यानधारणयोगादितृणगुल्मलतावृताम्‌।। १९ ॥। 
सदसच्वित्स्वरूपाख्यमृगपक्षिसमाकुलम्‌ ॥। 
विद्याऽविद्याविचारत्वाल्टोकालोकाचलावृताम्‌।। २०।। 
अविकारं समाश्लिष्य निजाध्यासगणावृताम्‌ ॥ 
पञ्चीकरणापञ्चोत्थभूततत्तवैनिषिविताम्‌।। ।। २९ 1 
वेदोपनिषदार्थाख्यदेवर्षिगणमध्यमाम्‌।। 

इतिहासग्रहगणैः सतारैरभिवन्दिताम्‌।। २२॥ 
सिद्धाप्सरोभिर्यक्षैश्च सेवितां नरकिन्नरेः ॥। 
नानाशास््रपुराणाख्यपुरुषैः कल्पचारणैः ॥ २३ ॥ 
कृतगानविनोदादिकथालापनतत्पराम्‌।। 

तदित्थं वाङ्मनोऽगम्यतेजोरूपधरां शिवाम्‌।। २४ ॥ 


(६) 


जगतः प्रसवित्री तां सवितुः सृष्टिकारिणीम्‌।। 
वरेण्यामाश्रयणीयां पुरुषार्थफलप्रदाम्‌।। २५ ॥। 
अविद्याऽऽवरणामुक्तां तेजो यद्भर्गसंज्ञिकाम्‌।। 
देवस्य सच्चिदानन्दपरब्रह्मरसात्मिकाम्‌।। २६ ॥ 
धीमह्यहं स वैचिन्त्यादरेतब्रह्मसम्मिताम्‌।। 
धियो यो नः स सविता प्रचोदयात्तामुपासिताम्‌।। २७ ॥ 
परोऽसौ सविता साक्षात्‌ देवो निर्हरणाय च। 
रजसेऽसाव इत्याभ्यां ऊंकारोभवदि स्वयम्‌।। २८॥। 
आपो ज्योतिरिति द्वाभ्यां यां च भोतिकसंक्ञिकाम्‌। 
रसोऽमृतं ब्रह्मपदैः तां नित्यां व्यापिनीं पराम्‌।। २९ ॥ 
भूभूर्वः सुवरित्येतेर्निगमित्वप्रकाशिताम्‌।। 
महर्जनः तपः सत्यलोकानामुपकल्पिताम्‌।। ३० ॥ 
तादृश्याश्च विराडरूपं रहस्यं ते वदाम्यहम्‌ ।। 
ब्रह्मोवाच - | | 
व्योमकेशालकासक्तकिरीटेन विराजिताम्‌।। ३१॥ 
मेघभरकुटिटाक्रान्तां विधिविष्णुशिवाननाम्‌ ॥। 
गुरुभार्गवकर्णान्तां सोमसूर्यागिलोचनाम्‌।। ३२॥ 
इडापिङ्खलसृक्ष्षाख्यवायुनासापुटान्विताम्‌।। .... 
सन्ध्याद्विजोष्ठपुटितलसद्वागुपजिहिकाम्‌।। ३३ 
सन्ध्यासोौर्यमणिग्रीवां मरुद्बाहुसमन्विताम्‌।। 
आकाशोदरविखस्तस्तनाभ्यन्तरदेशकाम्‌।। ३४।। 
प्राजापत्याख्यजघनां करटीन्द्राणीति संज्ञिकाम्‌।। 
उरूमलयमेरुभ्यां शोभमानसरिद्द्रयाम्‌।। ३५ ।। 
सुजानुजहवकुशिकवैश्वदेवाख्यसंज्िकाम्‌।। 
पादाडिघ्रनखरोमाख्यभ्रूनखद्रयलाज्छिताम्‌।। ३६ ॥। 
अहमित्यक्षरादेव भूतावयवसंज्िकाम्‌।। 
अयनद्रयजङ्घाद्यां खुराख्यपितृसंज्ञिकाम्‌।। ३७ ॥। 


(७) 


तिथिमासर््तुवर्षादिसत्क्रतुर्निमिषात्मिकाम्‌।। 


अहोरात्रार्दधमासाख्यसन्ध्यावाहनसंवृताम्‌।।३८।। 
ज्वलत्‌कालानलप्रख्यां तडित्‌कोटिसमप्रभाम्‌।। 
कोरिसूर्यप्रतीकाशां शशिकोरिसुशीतलम्‌।।३९।। 
सुधामण्डलकमध्यस्थां सान्द्रानन्दामृतात्मिकाम्‌।। 
वागतीतां मनोगम्यां वरदां वेदमातरम्‌।। ४०।। 
चराचरमयीं नित्यां ब्रह्माक्षरसमन्विताम्‌।। 

ध्यात्वा स्वात्मविभेदेन ब्रह्मपञ्जरमारभेत।। ४१।। 
पञ्जरस्य ऋषिः सोऽहं छन्दो विकृतिरुच्यते।। 
तत्त्वं धीमहि क्षेत्रं धियो क्रयात्‌ परं पदम्‌।। ४३।। 
म्र आपोज्योतिरिति योनिर्हसस्तु भेदकः।। 
नृषद्व्णमृतं ध्यानं कवचं व्यापकं मुने।। ४४ || 
धर्मर्थकाममोक्षार्थे विनियोग इतीरितः।। 
षडद्देवतामन्रैरन्यासं समाचरेत्‌।। ४५। 

त्रिधा मूलेन मन्त्रेण व्यापयेत्‌ सुसमाहितः।। 
पूर्वोक्तदेवतां ध्यायेत्‌ साकारगुणसंस्थिताम्‌।। ४६ || 
पञ्चवक्त्रां दशभुजां त्रिपञ्चवनयनैर्युताम्‌।। 
मुक्ताविद्रमसौवर्णसितनीलशुभाननाम्‌।। ४७।। 
वाणीपरारमामायाकामाख्यवदयेर्वृताम्‌।। 
षडड्देवतामन््ररूपाद्यवयवात्मिका।। ४८॥ 
मृगेन्द्रवृषपक्षीन्रमृगहंसासनस्थिताम्‌।। 
अर्द्न्दुबद्धमुकुटकिरीटमणिकुण्डलाम्‌।। ४९॥। 
रत्नताटड्माद्गल्यहारग्रेवेयनूपुराम्‌।। 
अद्लीयककेयूरकटकाद्यैरलङ्कृताम्‌।। ५०॥। 
दिव्यसरगवस््रसञ्च्छन्नां रविमण्डलमध्यगाम्‌, 
वराभयान्नयुगलां शङ्खचक्रगदाङ्कुशाम्‌।। ५१॥ 


(८) 


शूक कपारु सगुणं वहन्तीमक्षरात्मिकाम्‌।। 

गायत्रीं वरदां देवीं सावित्रीं वेदमातरम्‌।। ५२।। 
आदित्यपथयातृणां परब्रह्मस्वरूपिणीम्‌।। 
विशिष्टमनत्रजननीं स्मरेद्‌ विद्यां सरस्वतीम्‌।। ५३॥। 
त्रिपदा ऋग्वर्या पूर्वामुखी ब्रह्मास््रसज्ञिका।। 
चतुर्विंशतितत्त्वाद्या पातु प्राचीं दिशं मम।। ५४॥। 
चतुष्पदा यजुरब्रह्मदण्डाद्या दक्षिणानना।। 
षट्त्रिंशत्‌तत्त्वयुक्ता सा पातु मां दक्षिणां दिशम्‌।। ५५।। 
प्रत्यङ्मुखी पञ्चपदी पञ्चाशत्‌ तत्त्वरूपिणी ।। 

पातु प्रतीचीमनिशं सामब्रह्मशिरोङ्किता।। ५६।। 
सोम्याख्या ब्रह्यतुयख्यिसाथवद्विरसात्मिका।। 

उदीचीं षट्पदा पातु चतुःषष्ठिकलात्मिका।। ५७।। 
पञ्चाशटवर्णरयिता नवपादा शताक्षरा।। 

व्योमाख्या पातु मे चोर्ध्वदिशां वेदान्तसंस्थिता।। ५८ ।। 
विद्युनिभा ब्रह्मसन्ध्या मृगारूढा चतुर्भुजा ।। 
चापेषुचर्मासिधरा पातु मे पावकीं दिशम्‌।। ५९॥। 
ब्राह्मी कुमारी गायत्री रक्ताद्खी हंसवाहना।। 

बिभ्रत्‌ कमण्डलुं देवी पातु मे नैऋतीं दिशम्‌।। ६०॥। 
शुक्लवर्णा च सावित्री युवती वृषवाहना ।। 
कपालमालाक्षधरा पातु मे वायवीं दिशम्‌।। ६१॥। 
श्यामा सरस्वती वृद्धा वेष्णवी गरुडासना॥ 
शङ्खार्यब्जाभयकरा पातु शैवीं दिशं मम।। ६२।। 
चतुर्भुजा वेदमाता गोराद्धी सिंहवाहना ।। 
वराभयान्जनयुगलभुजा पात्वधरां दिशम्‌।। ६३।। 
तत्तत्पार्वे स्थिताः स्वस्ववाहनायुधभूषणाः।। 

सर्वदिक्षु स्थिताः पान्तु ग्रहशक्त्यङ्खदेवताः।। ६४।। 


(९) 


मच््राधिदेवतारूपा मुद्राधिष्ठानदेवताः।। 

व्यापकत्वेन पान्त्वस्मान्‌ आपादतलमस्तकम्‌।। ६५|| 

तत्पदं मे शिरः पातु भालं मे सवितुः पदम्‌।। 

वरेण्यं मे दृशौ पातु श्रुती भर्गः सदा मम।। ६६।। 

प्राणं देवस्य मे पातु पातु धीमहि मे मुखम्‌।। 

जिह्वां मम धियः पातु कण्ठं मे पातु यः पदम्‌।। ६९७।। 

नः पदं पातु मे स्कन्धौ भुजौ पातु प्रचोदयात्‌।। 
` करो तु मे परः पातु वक्षो मे रजसे सदा।। ६८।। 

असौ मे हदयं पातु मम मध्यं च धावतु 

ओमानाभिं सदा पातु कटिं प्रापातु मे सदा।। ६९|| 

ओमापः सक्थिनी पातु गृह्यं ज्योतिः सदा मम।। 

ऊरू मम रजः पातु जानुनी अमृतं मम।। ७०।। 

जङ्घे ब्रह्मपदे पातु गुल्फो भूः पातु मे सदा।। 

पादौ मम भुवः पातु सुवः पात्वखिलं वपुः ॥ ७१ ।। 

रोमाणि मे महः पातु रोमकूपांस्तु मे जनः।। 

` प्राणश्च धातुस्ततत्वानि तदीशः पातु मे तमः।। ७२।।। 

सत्वं पातु महामाया हंसो बुद्धिं च पातु मे।। 

शुचिषत्‌ पातु मे विद्यां धनकोशे वसुः सदा।। ७३।। 

या त्वन्तरिक्षं सन्तानं होता मे पातु धर्मजम्‌।। 

अद्खवेदि दिशत्‌ पातु अतिथिः पातु मे गृहम्‌।।७४।। 

धर्म दुरोणसत्‌ पातु नृषत्‌ पातु च मे सुतान्‌ ॥ 

व्योमषत्‌ पातु मे बन्धून्‌ भ्रातृनन्नाश्च पातु मे।॥। ७५॥ ` 1 
गोजाश्च मे परशून्‌ पातु ऋतजाः पातु मे भुवः।। । 
अद्रिजा: पातु मे द्रव्यं सर्वस्वं पातु मे ऋतम्‌।। ७६॥। 
वहनिमारुतसोमार्काः पुरुषार्थं सदा मम॥। 

अनुक्तमपि यत्स्थानं शरीरान्तर्बहिः स्थितम्‌।। ७७।। 

तत्‌ सर्वं पातु मे तत्त्वं हंसः सोऽहमहर्निशम्‌।। 


(१०) 


इदं ते कथितं सम्यगस्माभिर्ब्रह्यपञ्जरम्‌।।७८ ।। 

सन्ध्ययोः प्रत्यहं भक्त्या जपकारे विशोषतः।। 

धारयेद्‌ द्विजवर्यो यः श्रावयेद्‌ वा समाहितः।। ७९।। 
स विष्णुः स शिवः सोऽहं स सम्राट्‌ स विराट्‌ सराट्‌।। 
शताक्षरात्मकं देव्या नामाष्टाविशतिं शतम्‌।। ८०॥। 
श्रणु वक्ष्यामि तत्सर्वं इति गद्यं सनातनम्‌॥। 

भूतिदा भुवना वाणी वसुधा सुमना मही ।। ८९॥। 
हरिणी जननी नन्दा सविसर्गा तपस्विनी ।। 

पयस्विनी सती त्यागा बेन्दवी तन्मयी समा।। ८२॥। 
विश्वा तुर्या परा देव्या निःस्वनी यमुना भवा॥ 

गोदा देवी वरिष्ठा च शातानीतिर्मतिर्हिमा।।८३॥। 
धिषणा योगिनी योक्त्री नदी प्रज्ञा तु चोदिनी।। 

दया च यामिनी पद्मा रोहिणी रमणी जटी।। ८४।। 
सेनामुखी साममयी बकुला दोषवर्जिता।। 

माया प्राज्ञी मरा दोग्ध्री मानिनी पोषणी क्रिया।। ८५॥। 
ज्योत्स्ना तीर्थमयी रम्या सामा मृत्युञ्जया तपा।॥ 

ब्राह्मी हैमी भूर्भ॒जद्धी वशिनी सुन्दरी वनी।। ८६ ॥। 
उकारी हंसिनी सर्वा वसुधा षड्गुणावती ।। 

वन्द्या सुधा रमा तन्वी रिपुध्नी क्षणिका सती । ८७ ॥। 
हैम्नी तारा वेगवती जितनिद्रा षडानना॥। 

अमरा तीर्थदा तीर्था दुर्धर्षा रोगहारिणी ।। ८८।। 

वाणी सदा नृशंसघ्नी षट्पदा वञ्जिणीरणी ।। 

अनन्ता विमला पूर्णा सल्टीला चाम्िकाऽव्यया।। ८९॥। 
योगिनी मदना सत्या अद्रिजा बलदा जया।। 

गोमती जाहवी ऋग्वी तटिनी जातवेदसी ।। ९०॥ 
अचिरा दृष्टिदा जाया हता त्त्रा हतात्मिका।। 
सर्वकामदुघा सोमोद्धवाहङ्कारवर्जिता।। ९१ ॥। 
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द्विपदा च चतुष्पादा त्रिपदा या च षट्ूपदा।। 
अष्टापदी नवपदी सा सहस्राक्षरात्मिका।। ९२।। 

य इदं परमं ब्रह्मसावित्रीमन्त्रपञ्जरम्‌।। 
नामाष्टविंशतिशतं श्रृणुयाच्छावयेत्‌ पठेत्‌।। ९३ ॥। 
म्रतानाममृतत्वाय भीतानामभयाय च।। 

मोक्षाय च मुमुक्षुणां श्रीकामानां श्रियै सदा।। ९४॥। 
विजयाय युयुत्सूनां व्याधितानामरोगकृत्‌।। 

वश्याय वश्यकामानां विद्यायै वेदवाञ्छताम्‌।।९५।। 
द्रविणाय दस्द्रणां पापिनां पापशान्तये।। 

वादिनां वादविजयाय कवीनां कविताप्रदम्‌।।९६।। 
अननाय क्षुधितानां च स्वर्गाय स्वर्गमिच्छताम्‌।। 
पशुभ्यः पशुकामानां पुत्रेभ्यः पुत्रकादिक्षणाम्‌।। ९७ 
क्टेशिनां क्लेशशान्ताय नृणां श्रक्षयाय च।। 
राजवश्याय जप्तव्यं पञ्जरं नृपसेविनाम्‌।। ९८ ॥। 
भक्त्यर्थ विष्णुभक्तानां विष्णोः सर्वान्तरात्मनः।। 
विनायकविसृष्टानां शान्तये भवति श्रुवम्‌।। ९९ ॥ 
जप्यते सर्वसिद्धूयर्थ मोक्षाय च पराय च॥ 

उद्यन्तं चण्डकिरणमुपस्थाय कृताञ्जलिः ॥ १००।। 
तुलसीकानने तिष्ठननासीनो वा जपेदिदम्‌।। 

सर्वान्‌ कामानवाप्नोति तथैव शिवसनिधौ।। १०१॥ 
मम प्रीतिकरं दिव्यं विष्णुभक्तिविवर्धनम्‌।। 
ज्वरा्तानां कुशाग्रेण मार्जयेत्‌ कुष्ठिनां तु वा।। १०२॥। 
अङ्गभङ्खं यथालिद्धं कवचेन च साधकः।। 

मण्डलेन विशुध्येत्‌ सर्वरोगैर्न संशयः।। १०३॥। 
मृतप्रजा च या नारी जन्मवन्ध्या तथैव च॥ | 
कन्यादिवन्ध्या या नारी तासामद्ं प्रमा्येत्‌।। १०४॥। 
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पुत्रानरोगिणस्तास्ता कभन्ते दीर्घजीविनः।। 

तास्ताः संवत्सरादर्वाग्‌ गर्भ तु दधते पुनः।। १०५॥। 
पतिविद्ेषिणी नारी अङ्खं तस्याः प्रमार्जयेत्‌।। 

तमेव भजते सा स्त्री पतिं कामवशं गता।। १०६॥।। 
अश्वत्थे राजवश्यार्थी ज़ मग्नः स्वरुपभाक्‌।। 
पलाशमूरे विद्यार्थी तेजसाभिमुखो रवेः।। १०७।। 
कन्यार्थी चण्डिकागेहे गेहे शरक्षयाय च।। 

श्रीकामो विष्णुगेहे च उद्याने श्रीवशं भवेत्‌।। १०८॥। 
आरोग्यार्थं स्वगेहे च मोक्षार्थी शैलमस्तके ।। 

किमत्र बहुनोक्तेन श्रृणु नारद तत्त्वतः।। १०९॥ 

यं यं काममभिध्यायेत्‌ तं तमाप्नोत्यसंशयम्‌।। 


इति श्रीमद्वशिष्ठसंहितायां चतुर्विशति साहस्यां 
वशिष्ठपाराशरसंवादे सावित्रीपञ्जरं 
समाप्तम्‌ 


++ 
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अथ गायत्रयष्टसहस्रकम्‌ 


नारद उवाच -- 
भगवन्‌ देवदेवेश सर्वशास््रविशारद।। 
श्रुतिस्मृतिपुराणानां रहस्यं त्वन्मुखाच्छुतम्‌।। १।। 
सर्वपापहरं देव केन स्याद्‌ ब्रह्मवर्चसम्‌ 
केन वा ब्रह्मविज्ञानं केन वा मेक्षसाधनम्‌।। २॥ 
ब्राह्मणानां गतिः केन केन वा मृत्युनाशनम्‌।। 
एहिकामुष्मिकफलं केन वा पद्मसम्भव ।। ३॥। 
वक्तुमर्हस्यशेषेण सर्व. विषयमादितः।। 

ब्रह्मोवाच - 
साधु साधु महाभाग सम्यक्‌ पृष्टं त्वयानघ।। ४।। 
श्रृणु वक्ष्यामि यत्नेन गायत्र्यष्टसहस्रकम्‌।। 
सृष्ट्यादौ विष्णुना पूर्वं यदुक्तं तद्‌ ब्रवीमि ते।। ५।। 
अष्टोत्तरसहस्रस्य अहमेव ऋषिः स्मृतः। 
छन्दोऽनुष्टुप्‌ तथा देवी गायत्री देवता मता।। ६।। 
हलो बीजानि तस्यैव स्वराः 
(अतः परं न ठभ्यते) अपूर्णम्‌ । 
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अथ गायत्रीपञ्चाङ्खम्‌ 


भैरव उवाच - 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि गायत्रीतत्त्वमुत्तमम्‌। 
स्तोमं मन्रमयं नाम सर्वतन्त्रेषु गोपितम्‌।। १।। 
अङ्खपञ्चाद्खमीशानि महापातकनाशनम्‌। 
पुण्यप्रदं वेदसारं सर्वतत्त्वोत्तमोत्तमम्‌।। २ ॥ ` 
परमार्थाभिख्यातस्य स्तोत्रस्यास्ति ऋषिः शिवः।। 
त्रिष्टुप्‌ छन्दो महादेवि त्रिपदी देवता स्मृता।। ३॥ 
तारं बीजं शिरः शक्तिः स्वर्गं कीटकमीश्वरि। 
धममर्थिकाममोक्षार्थे विनियोग इति स्मृतः ॥ ४॥। 
ध्यानम्‌- । 
चतुर्भुजाम्कसहसख्रकोटिभां 
त्रिलोचनां हारकिरीटशोभिताम्‌।। 
कपालखट्वाङ्गधरं महोज्ज्वलां 
(श्रुती) वरीं पञ्चमुखीं भजाम्यहम्‌।। १॥। 
विविधमणिमयूरवैः स्फीतकेयूरहारां | 
प्रवरकनककाञ्चीकिङड्िणीकिड्धिणाद्याम्‌।। 
सकलभुवनरक्षासृष्टिसंहारकत्री 
निगमपरमविद्यामाश्रये वेदधात्रीम्‌।। २॥। 
प्रणवं मनुराजमौलिरत्नोपरि देवेश्वरि वेदसागरोत्थाम्‌। 
प्रजये हदये दयः समुद्रः सततं ब्रह्मविदीश्वरो भवेद्‌ य एकः।। ३॥ 
शंका भवेच्चैव विहाय शंकां | 
कड्ालमालाभरणो निशीथे।। 
कृशानुभानुप्रभया समानो 
विमानचारी स भवेत्‌ समानः।। ४। 
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नृबीजमन्त शिवशक्तिरूपं 

विभोजपिद्‌ यः त्रिपदीरहस्यम्‌।। ` 
स कामुकः कामकलाविदग्धो 

भवेत्तु रम्भाद्धविकासभागी।। ५ ॥ 
त्रिकूटबीजं तव मन्त्रमध्ये 

जपेद्‌ भवानि स्मरतप्तचेता।। 
स मीनकामांश्च निदाघमेधो 

भवेद्‌ भुवो भूपबुधो जनेन्द्रः।। ६॥ / 
स्मरञ्जपेद्‌ य: परमार्थपथ्यां 

निर्वाणपथ्यां तव पञ्चवव्त्रे | 
समस्तलोकाधिपतिः परेऽसौ 

भवेत्‌ परानुग्रहभाजनं सः । ७ ॥। 
परां जपेद्यः परमार्थतथ्यां 

निर्वाणरथ्यां तव पञ्चवव्त्रे।। 
सुलोचनांलोचनवीक्षणोरु- 

प्रभावपीयूषरसाकुलात्मा।। ८॥। 
लक्ष्मीं जपेद्यः परवर्गभीतः 

र्मशानभूमो शिववेषधारी।। 
तस्यैव) 'वश्या कमलाकरस्था 

या विष्णुपत्नी कमलाकरस्था।। ९ ॥ 
वाणीं यदा कण्ठजरे जपेद्यो 

दशायुतं दुर्दशयाभिभूतः।। 
स वेरिवर्गं समरे निहत्य 

भवेद्‌ भवानीतनयो दिवेनदरः।। १०॥। 
भीमां जपेद्‌ यो वरतान्तकाले 

नितान्तमम्भोजदलासनस्थः।। 
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स भीमरूपोऽरिकुटं विहन्या- 

टन्ते ठकभेत कामपदं त्रिपाद्याः।। ११॥ 
मन्त्रं जपेद्‌ यः: शुचिरर्चनायां 

चतुर्भुजे हव्यभुजः समक्षम्‌।। 
स गाणपत्यं प्रतिपद्य देव्या- 

स्तथा भवेद्‌ विर्वनृपाधिनाथः।। १२।। 
गायत्रीत्यभिधाक्षरत्रयमिदं वेदार्थतत्त्वं परं 

यो ध्यायेदधृदयारविन्दकहरे प्रातर्निशीथेऽथवा।। 
यैनाचारविचारमार्गनिपुणो वेदान्तसारोद्धृतं 
प्रोटभूतागमतत्तववित्तु त्रिपदीधाम स्वयं यास्यति।। १३॥ 
रमा (सयोगी)' गिरिगहरान्ते 

जपेद्‌ गिरीशाङ्कपतेः समीपे।। 
स योगिगम्यो गुरुगर्वहारी 

गिरां भवेदिन्द्रसमुच्चिताङ्प्रिः ॥। १४ ॥ 


मायां जपेद्यः स्मरयुक्तचेता 
जटाकिरीटेन्दुकठे तवाग्रे | 
स वैष्णवेन्दौ सुरनाथमौलिः 
स्फ्रनमणिज्योतिविराजिताङ्घ्रिः।। १५॥। 
मा बीजमिन्दुस्फुरतोर्ध्वबीजं 
जपेनिशीथे शीर्षासनस्थः।। 
यो वीरमातैकपरः स सद्यो 
भवेद्‌ धरायां नृपसार्वभौमः।। १६।। 
मायायुगं यः प्रजपेद्‌ रतादौ 
(नारी-) मुखासक्तमुखो निशीथे।। 
स लोकपालार्चितपादपद्मो 
भवेद्‌ भवान्ते भुवनाधिनाथः।। १७।। 
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वाणीं जपेद्यो जडभावयुक्तो 
वेदान्ततत्त्वैकपरो भवेच्च ।। ` 
तस्यास्यपदरे वसतिं विधाय 
नन्ति वाणी विदुषां सभायाम्‌।। १८॥। 
यो वायुपूज्यां सुरतावसाने 
जपेनिशीथे शशिखण्डचूडे।। 
स वायुपूज्यो बलवान्‌ प्रयाति 
तद्धाम सत्यं त्रिदिवेन्द्रतुल्यः।। १९॥। 
कान्तार्णमन्तर्जपते स्मरान्ते 
यो वेदमातर्दिवसावसाने।। 
वश्यो वशी तस्य पदारविन्दे 
सुश्रूषमाणो भवता भवन्ति।। २०॥ 
मन्त्रान्तरस्थं ठद्रयं जपेद्यस्‌ 
तेजोरूपं साधकसाधकेशि।। 
तस्याप्यास्ये भारती तस्य हस्ते 
लक्ष्मीः कुर्याद्‌ वास आकल्पकालम्‌।। २९॥ 
भूगेहवृत्तस्रयषोडशार ‹ 
नानासख्दिक्कोणयुगानि विन्दौ ।। 
निषेदुषीं शीधुरसाकुलाक्षीं ` 
तरयक्षीं त्रिवर्णा त्रिपदां भजामि।। २२॥ 
देवि त्रैलोक्यमातर्टगुडवरकरे पुष्यमालावतंसे 
नानारलप्रभाटये त्रिनयनविलसत्सूर्यचन्द्राग्निनेतरे। 
पीठे वे पञ्चवकत्रे वलयमणिविभाभासरे नृपुरादये 
श्रीमन्नीलोत्पलाभे त्रिभुवनहृदये वेदमातः प्रसीद ।।२३॥। 
इति स्तोत्रं पुण्यं परममनुमयतत्त्वसहितं 
पठेद्‌ वा गायत्रीं निशि कुजदिने वापि सततम्‌।। 
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पठेद्‌ वाऽसौ दान्तः (सकलमपि) शास्त्रं गमयति 
लभेल्लक्ष्मीं प्रान्ते परमपदवीमातृकामपि।। २४॥ 
एतद्‌ देवीपञ्चाद्गं सर्व सारमनुत्तमम्‌।। 
गायत्रयास्तत्त्वमीशानि चतुर्वेदरहस्यकम्‌।। २६॥। 
सर्वसारमयं सिद्धिप्रदं भोगापवर्गदम्‌।। 
सर्वतन्त्रेषु गुप्तं महादिव्यं महापदम्‌।। २७॥। 
न दातव्यमभक्ताय कचैलाय दुरात्मने॥ 
अन्यशिष्याय नो देयं दत्वा निरयमापनुयात्‌।। २८॥ 
शिष्याय शुद्धमनसे गुरुभक्ताय पार्वति ॥। 
दीक्षिताय कुलीनाय देयं साधकसत्तमे।। २९॥ 
इतीदं देवि गायत्रयास्तत्वसाररहस्यकम्‌।। 
गृह्यं गोप्यं न दातव्यं गोपनीयं प्रयत्नतः।। ३०॥। 


ठति श्री रूद्रयामलतन्त्र गायत्रीरहस्ये 
परमार्थदेवतात्रिपदीगायत्रीपञ्चाद्खं सम्पूर्णम्‌। 


1; 
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अथ गायत्रीराजोपचारपूजा 


१. ध्यानम्‌ - 
मुक्ताविद्रमहेमनील्धवलच्छायेर्मखेस््रीक्षणे - 
्यक्तामिन्दकलानिद्धमुकुरां तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम्‌ 
गायत्रीं वरदाऽभयाङ्कुशकशां शुभ्रं कपाट गदां 
शङ्खं चक्रमथारविन्दयुगल हस्तैर्वहन्तीं भजे।। १॥। 

२. आवाहनम्‌ - 
उषसि मागधमद्गलगायनैर्खटिति जागृहिं जागृहि जागृहि 
अतिकृपार्दरकराक्षनिरीक्षणेर्जगदिदं सुखिनं कुरु हेऽम्बिके।। 
ॐ एं ही श्रीं भगवत्यै गायत्रै आवाहनं समर्पयामि नमः। 
ॐ कनकमयवितर्दिशोभमानं 
दिशि दिशि पूर्णसुवर्णकुम्भयुक्तम्‌। 
मणिमयशुभमण्डपं त्वमेहि 

मयि कृपयेति समर्यनं ग्रहीतुम्‌।। २॥। 
३. आसनम्‌ - 
कनकमयवितर्दिस्थापिते तूलिकाद्ये 
विविधकूसुमकोर्णे कोटिबालाकवर्णे।। 
भगवति रमणीये रत्नसिंहासनेऽस्मिन्‌ 
उपविश पदयुग्मं हेमपीठे निधेहि।। ३ ॥ 
ॐ ए रीं श्रीं भगवत्यै हेमपीठ आसनं समर्पयामि नमः: ॥ 

४. पाद्यम्‌ - 
दूर्वया सरसिजान्वितमातः कान्तया च सहितं कुसुमाद्यम्‌। 
पद्मयुग्मसदृशे पदयुग्मे पाद्यमेतद्ररीकरु मातः।। 

ॐ 2 दं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै पाद्यपात्रात्‌ पादयोः पाद्यं समर्पयामि -नमः ।४।। 
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५. अर्ध्यम्‌ - 
गन्धपुष्पयवसर्षपदटूर्वासंयुतं -कुशतिटाक्षतमिश्रम्‌। 
हेमपात्रनिहितं सहरत्नैरघ्यमेतद्ररीकुरु मातः।। 
ॐ ए दं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै अर्घ्यपात्रात्‌ हस्तयोररध्यं समर्पयामि नमः ॥.४॥ 
६. आचमनीयम्‌ - 0 
जलजद्युतिना करेण जातीफलकङ्कोललवङ्कगन्धयुक्तैः। 
अमृतेरमृतैरिवाश्रितैतद्‌ भगवत्याचमनं विधीयताम्‌।। ` ` ` 
ॐ ए दीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै आचमनीयपात्रादाचमनीयं समर्पयामि नमः।।६॥ 
७. मधुपर्कः - ए 
मधुनिहितं कनकस्य सम्पुटे पिहितं रत्नपिधानकेन यत्‌। 
तदिदं भगवति करेऽरपितं ते मधुपकं जननि प्रगृह्यताम्‌।। , 
ॐ ए हीं श्रीं भगवत्यै गायत्रै मधुपर्कपात्रात्‌ मधुपक समर्पयामि नमः।। ७॥ 


८. आचमनीयम्‌ -  : | 
पाद्यान्ते परिकल्पितं च पदयोरर््यं तथा हस्तयो 
सौधीभिर्मधुपर्कमम्ब मधुरं धाराभिरास्वादय 4 ` 
तोयेनाचमनं विधेहि शुचिना गाद्धेन यत्‌ कल्पितं .. 
साष्टाङ्प्राणिपातयुक्तशिशुक दृष्ट्या कृतार्थीकुरु।। .. . ` ` 

ॐ ए दं श्रीं भगवत्यै गायत्रै आचमनीयपात्रादिदमाचमनीयं समर्पयामि नमः।८॥ 

९. स्नानम्‌ - | 
गद्धासरस्वतीरेवापयोष्णीनर्मदाजलेः। 
स्नापिताऽसि मया देवि प्रसीद ` परमेश्वरि। | 

ॐ ए हीं श्रीं भगवत्यै गायत्रयै नानानदीनां. जलैः स्नानं समर्पयामि नमः: ।॥९॥ 

१०. पञ्चामृतस्नानम्‌ ~ `: 
पयो दधि घृतं चैव मधुशर्करया युतम्‌। 
पञ्चामृतं मयाऽऽनीतं स्नानार्थ प्रतिगृहयताम्‌ ॥ | | 

ॐ ए हीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि नमः ॥ १० ॥ 


(२९) 











११९. पयः स्नानम्‌ - 
स्वधेनुजातं बलवीर्यवर्द्धनं दिव्यामृतात्यन्तरसप्रदं शुभम्‌। 
श्री चण्डिके दुग्धसमुद्रसम्भवे गृहाण दुग्धं मनसा समर्पितम्‌।। 
ॐ ए दीं श्रीं भगवत्यै गायत्रै द्ुग्धस्नानं समर्पयामि नमः ॥ ११ ॥ 
१२. दधिस्नानम्‌ - 
्षीरोट्‌भवं स्वादु सुधामयं च श्रीचन्द्रकान्तिसदृशं सुशोभनम्‌। 
श्री चण्डिके शुम्भनिशुम्भनाशिनि स्नानार्थमद्गीकुरु चार्पितं टधि।। 
ॐ एं दं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै दधिस्नानं समर्पयामि नमः ॥ १२॥ 
१३. घृतस्नानम्‌ - 
श्रीक्षीरजोट्‌ भूतमिदं मनोज्ञं प्रदीप्तवहिद्युतिपावितं च। 
श्रीचण्डिके देत्यविनाशदक्षे हैयङ्गवीनं परि्टह्यतां च।। 
ॐ ए दीं श्रीं भगवत्यै ` गायत्र्यै घृतस्नानं समर्पयामि नमः: । १३ ॥ 
१४. मधुस्नानम्‌ - 
माधुर्यमिश्रं मधुमक्षिकागणेरवक्षालिरम्ये मधुकानने चितम्‌। 
श्रीचण्डिके शड्धरप्राणवल्लभे स्नानार्थमद्वीकुरु तेऽर्पितं मधु।। 
ॐ एं हीं श्रीं भगवत्यै गायत्रयै मधुस्नानं समर्पयामि नमः: ।९४॥। 
१५. शकरास्नानम्‌ - 
पर्णेक्षुकाम्भोधिसमुट्‌भवामिमां माणिक्यमुक्ताफलदानमंजुलाम्‌। 
श्रीचण्डिके चण्डविनाशकारिणि स्नानार्थमद्गीकुरु शकरां शुभाम्‌।। 
ॐ एँ हीं श्रीं भगवत्यै गाय्यै शर्करास्नानं समर्पयामि नमः ॥ १५ ॥ 
१६. जलस्नानम्‌ - 
ॐ तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌। 
पशस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये।। 
ॐॐ ए हीं श्रीं भगवत्यै गायत्रै जलस्नानं समर्पयामि नमः । १६ ॥। 


१७. इक्षुरसस्नानम्‌ - 
3ॐ एं दी श्रीं भगवत्यै गायत्रै इक्षुरसस्नानं समर्पयामि नमः ॥ १७ ॥ 
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१८. सुगन्धितेलम्‌ - 
एतत्वम्पकतैलमम्ब विविधैः पुष्परमुहर्वासितं 
न्यस्तं रत्नमये सुवर्णचषके भृ्ैर्भमद्धिर्वृतम्‌।। 
सानन्दं शुभसन्दरीभिरभितो हस्ते धृते चिन्मये 
केशेषु भ्रमप्रभेषु सकलस्वाद्धेषु चालिप्यताम्‌।। 
ॐ ए दं श्रीं भगवत्यै गायत्रयै सुगनिततैलं समर्पयामि नमः ॥ १८ ॥ 
१९. उद्वर्तनस्नानम्‌ - 
मातः कुङ्कुमपड्निर्मितमिदं देहे तवोद्वर्तनं 
भक्त्याहं कलयामि हैमरजसा संमिश्रितं केसरैः। 
केशानानामलकैर्विशोध्य विशदं कस्तूरिकाद्य्चितिः ` 
स्नानं ते नवरत्नकुम्भविधिना संवासितोष्णोदकेः।। 
ॐ ए हीं श्रीं भगवत्यै गायत्रयै उद्रवर्तनस्नानं समर्पयामि नमः ॥ १९ ॥ 
२०. सुगन्धिजलम्‌ - | 
एलोशीरसुवासितैः सकुसुमेर्गद्गादितीर्थोदकैः 
माणिक्यादिकमोक्तिकामृतयुतैः स्वच्छैः सुवर्णोदकेः। 
मन्त्रान्‌ वैदिकताच्रिकान्‌ परिपठन्‌ सानन्दमत्यादरं 
स्नानं ते परिकल्पयामि जननि स्तेहात्त्वमद्गीकुरु॥। 
ॐ ए हीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै सुगन्थिजलस्नानं समर्पयामि नमः ॥२०॥। 
२९१. शुद्धोदकस्नानम्‌ - 
उट्गन्धैरगुरूदभवेः सुरभिणा कस्तूरिकावारिणा 
स्फूर्जत्‌ सौरभयक्षकर्दमजलेः कारमीरनीठेरपि ॥। 
पुष्पाम्भोभिरशेषतीर्थसकलिठेः कर्पूरवासोभरः 
स्नानं ते परिकल्पयामि कमले भक्त्या तदद्धीकुरु। 
ॐ ए दं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि नमः ॥ २१॥ 
२२. वसम्‌ - | 
बालाकंटयुति दडिमीयकुसुमप्रसपरदधिं सर्वोत्तमं 
मातस्त्वं परिधेहि दिव्यवसनं भक्त्या मया कल्पितम्‌। 
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मुक्ताभिर्ग्रथितं च कञ्चुकमिदं स्वीकृत्य पीतप्रभं 

तप्तस्वर्णसमानवर्णमतुल प्रावारमङ्खी कर| 

ॐ एं दरी श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै वस्रं समर्पयामि नमः । २२॥। 
२३. उपवस््रम्‌ - 

कौशोयेर््रथितं दिव्यं नानरलयुतं वरम्‌। 

उपवस््रं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरि।। 

ॐ ए दरीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै उपवस्त्रं समर्पयामि नमः ॥ २३॥। 
२४. आचमनम्‌ - 

भूपालदिक्पालकिरीटरत्नमरीचियोगार्चितपादपीठेः। 

देवे: समाराधितपादपदोः श्रीचण्डिके स्वाचमनं गृहाण।। 

ॐ ए हं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै आचमनं समर्पयामि नमः ।। २४॥। 
२५. पादुके - . 

नवरत्नयुते मयार्पिते कमनीये तपनीयपाटके। 

सविलासमिदं पदद्रयं कृपया देवि तयोर्निधीयताम्‌।। 
ॐ ए हीं श्रीं भगवत्यै गायत्रै रत्नखचितस्वर्णनिरमिते पादुके समर्पयामि नमः ॥२५॥ 
२६. मण्डपप्रवेशम्‌ - 

नानारत्नसमाकौर्णं मणिस्तम्भविराजितम्‌। 

मण्डपं प्रविश त्वं हे मातः शीघ्रं प्रसीद मे।। 

ॐ ए दरीं श्रीं भगवति मातः मण्डपं प्रविश ते नमः ।। २६॥ 
२७. सिंहासनारोहणम्‌ - 

मुक्ताविद्रमनीलमरकततमणिप्रख्ये शुभेऽत्युज्ज्वले 

तिग्मांशुप्रविकासिहेमरचिते सिंहैः सदालड्कृते। 

कौशेयैः सुसमावृतेऽतिमृदुले नानोपधानावृते 

मातस्त्वं पदवीं निधेहि कृपया दिव्येऽति सिंहासने।। ` 
ॐॐ ए हीं श्रीं भगवति गायत्रि सिंहासनमधिरुह्यताम्‌ नमः ।। २७ ॥। 
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२८. केशपाशसंस्कारः - 
बहुभिरगुरुधूपैः सादरं धूपयित्वा ` - 
भगवति तव केशान्‌ कडुतैरमार्जयित्वा।। ` 
सुरभि(कमलवृन्दै -)}श्चम्पकैश्चार्चयित्वा' | 
इटिति कनकसूतरैरजूटयन्‌ वेषयामि।। ` | 
ॐ ए दं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै केशपारान्‌ वेष्टितु प्रार्थयामि नमः ।।२८॥ 
२९. सौवीराञ्जनम्‌ - ` ` 
सौवीराञ्जनमिदमम्ब चक्षुषोस्ते 
विन्यस्तं कनकंशलाकया मया यत्‌। 
तन्नूनं मलिनमपि त्वदक्षिसद्खात्‌ ` | 
ब्रह््द्राद्यभिलषणीयतामियाय।॥ 
ॐ ए ही श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै सौवीराञ्जनं समर्पयामि नमः ॥ २९ ॥ ` 
३०. अलड्काराणि 
मञ्जीरान्‌ पदयोर्निधाय रुचिरान्‌ विन्यस्य. काञ्चीं कंटौ 
मुक्ताहारमुरोजयोरनुपमं नक्षत्रमाली गठे। ५ 
केयूराणि भुजेषु रत्नवलय्रेणीं करेषु क्रमात्‌ 
ताटद्क तव कर्णयोर्विनिदधे शीर्षे च चूडामणिम्‌।।*- ` 
धम्मिल्ले तव देवि हेमकुसमान्याधोय भाठस्थके .` 
मुक्ताराजिविराजि हेमतिकं नासापुटे मौकिकाम्‌। ` 
मातर्मोक्तिकजालिकां च कुचयोः सर्वद्ुलीपूर्मिकाः 
ˆ कटयां काञ्चनकिङ्किणीं विनिदधे रत्नावतंसौ श्रुतौ ।। 
ॐ ए हीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै नानालड्राणि समर्पयामि नमः ।। ३० ॥। 
२१. गन्धम्‌ - | 
प्रत्यङ्गं परिमार्जयामि शुचिना वस्त्रेण सप्रोक्षितं ` : 
कुर्वे केशकलापमायततरं घूपोत्तमेर्धूपितम्‌1ः 
काश्मीरैरगुरुद्रवर्मलयजैः संधर््य सम्पादितं 
भक्तत्राणपरे विशुद्ध-) विमले श्रीचन्दनं गृह्यताम्‌ ` 
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ॐ फ दवीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै गन्धं समर्पयामि नमः ।। ३१ ॥। 
३२. कुङ्कमम्‌ - 
मातर्भाकुतरे तवातिविमरे काष्मीरकस्तूरिका- 
ऽगुरुभिः संवलितं करोमि तिक टेहेऽङ्खरागं हि तत्‌। 
वक्षोजादिषु यक्षकर्दमरसं सिक्त्वा च पुष्पावृतिं 
पादौ कुङ्कुमलेपनादिभिरहं सम्पूजयामि क्रमात्‌ ॥। 
ॐ ए दीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै कुङ्कुमं समर्पयामि नमः ।। ३२॥। 
३३. कञ्जरम्‌ - 
चाम्पेयकपूरकचन्दनादिभिर्नानाविधेर्गनधचयैः सुवासितम्‌। 
नत्राञ्जनार्थाय हरिमणिप्रभं श्रीचण्डिके स्वीकुरु कज्जल शुभम्‌।। 
ॐ एँ दी श्रीं भगवत्यै गायत्रै कज्जल समर्पयामि नमः ।। ३३।। 
३४. अक्षतान्‌ - 
रत्नाक्षतेस्त्वां परिपूजयामि मुक्ताफलठर्वा सुचिरैरविद्धः। 
अखण्डितेर्दवि यवादिभिर्वा काश्मीरपड्कङ्किततण्डुलेर्वा।। 
ॐ ए दीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै अक्षतान्‌ समर्पयामि नमः ।। ३४॥। 
३५. अत्तरम्‌ - 
जननि चम्पतैलमिदं पुरो मृगमद: पटवासक एेडकः। 
विपुलगन्धमिदं च चतुःसमं सपदि सर्वमिदं परिगृ्यताम्‌।। 
ॐ ए दीं श्रीं भगवत्यै गायत्रै परिमलं समर्पयामि नमः ॥ ३५ ॥ 
३६. सिन्दूरम्‌ - 
सीमन्ते ते भगवति मया सादरं न्यस्तमेतत्‌ 
सिन्दूरं ते हृदयकमले हर्षवर्ष तनोतु। 
बालादित्यद्युतिरिव सदा लोहितायस्यकान्ति- 
श्चन्तर्ध्वान्तं हरतु सकलं चेतसा चिन्तयामि।। 
ॐ ए हं श्रीं भगवत्यै गायत्रै सिन्दूरं समर्षयामि नमः ॥ ३६ ॥ 
३७. युद<म्‌ - 


ॐ ए हीं श्रीं भगवत्यै गायत्रै नवरतलजटितस्वर्णमुकुटं समर्पयामि नमः ॥ ३७॥। 
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३८. पुष्पाणि - 

मन्दारकुन्दकरवीरलवङ्घपष्पै- 

स्त्वां देवि संततमहं परिपूजयामि । 

जातीजपाबकुलचम्पककेतकादि- 

नानाविधानि कुसुमानि च तेऽर्पयामि।। 

ॐॐ ठे द्रीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै नानाविधानि पुष्पाणि समर्पयामि नमः ।। ३८॥। 
३९. पुष्पमाला - 

पुष्पोघेर्द्योतयद्धिः सततपर्विकत्कान्तिकल्लोलजाठेः 

कुर्वाणा मज्जदन्तःकरणविमलताशोभितेयं त्रिवेणी। 

मुक्ताभिः पट्मरागैर्मरकतमणिभिर्निमिता दीप्यमानैः 

नित्यं हारं त्वं भगवति कमले गृहयतां कण्ठमध्ये ।।३९॥ 

ॐ ए दीं श्रीं भगवत्यै गायत्रै पुष्पमालां समर्पयामि नमः ॥३९॥। 
४6. रवेतचूर्णम्‌ ==: 

मन्दारवल्टीकरवीरसम्भवं कर्पूरपाटीरसुवासितं सितम्‌ । 

श्रीर्वेतचूर्ण विधिना समर्पितं प्रीत्या त्वमङ्गीकुरु मातरद्य ॥। 
ॐ एँ दीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै स्वेतचूर्णं समर्पयामि नमः ।। ४०॥ 
४१. रक्तचूर्णम्‌ - 

प्रत्यूषबालाकमयूखसनिभं जातीफलेलागुरुणा सुवासितम्‌। 

श्रीरक्तचूर्णं मनसा मयार्पितं प्रीत्यां त्वमङ्गीकुरु मातरद्य।। 
ॐ ठे द्रीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै रक्तचूर्णं समर्पयामि नमः ॥ ४९१॥। 
४२. हरिद्रा - 

हरिद्रिमोत्थामतिपीतवर्णां सुवासितां चन्दनपारिजातैः। 

अनन्यभावेन समर्पितं ते मातर्हख्रामुररीकरुस्व ।। 

ॐ ए दं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै ह्रां समर्पयामि नमः ॥ ४२॥ 
४३. कुङ्कुमम्‌ - | 

कट्कूमं कामनादिव्यं कामनाकामसम्भवम्‌। 

कुङ्कुमेनार्चिता देवि प्रसीद परमेश्वरि।। 
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ॐ ए द्रीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै कुङ्कमं समर्पयामि नमः ।। ४३॥। 
४४. अबीरगुरलाम्‌ - 

अबीरं च गुलालं च चोवाचन्दनमेव च। 

अबीरेणार्चिता देवि ऋतं शान्तिं प्रयच्छ मे।। 

ॐ एं दीं श्रीं भगवत्यै गायत्रै अबीरं समर्पयामि नमः ॥ ४४ ॥ 
४५. धूपम्‌ - 

लाक्षारसमिलितैः सिताभ्रसहितैः श्रीवाससंमिश्रितेः 

कर्पूराकलितैः सितामधुय॒तेैरगोसर्पिषाऽऽलोडितेः। 

श्रीखण्डागुरुगुुलप्रभूतिभिर्नानाविधैरवस्तुभि- 

धूपं ते परिकल्पयामि जननि तद्धूपमद्वीकरु।। 

ॐ ए हं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै धूपमाघ्रापयामि नमः । ४५ ॥ 
४६. दीपम्‌ - 

रत्नालङ्कृतहेमपात्रनिहितेरगोसर्पिषा दीपिते- 

द्पिरदर्घतरान्धकारभिटरर्वालार्ककोप्िप्रभेः। 

आताप्रज्वलदुज्ज्वलट्‌ गगनवद्‌ रत्नप्रदीपै: सदा 

मातस्त्वामहमादरादनुदिनं नीराञ्जयाम्युज्ज्वलेः।। 

ॐ ठे दीं श्रीं भगवत्यै गायत्रयै दीपं दर्शयामि नम : ॥ ४६ ॥ 
४७. नैवेद्यम्‌ - 

मातस्त्वां दधिद्ग्धपायसमहाशाल्यनसंताछिका 

सूपापूपसिताघृतैः सवटकैः सक्षद्ररम्भाफलेः। 

एलाजीरकटिद्नागरनिशाकौस्तुम्बरेः संस्कृतेः 

शाकैः शाकयुतैः सुधादिसरसैः सन्तर्पयाम्यर्पितैः॥। 

सासूपसूपदधिदुग्धसिताघृतानि 

सुस्वादुभक्ष्यपरमान्नपुरःसराणि। 

शाकौल्टसनमरिचिजीरकत्वल्किकानि 

भक्ष्याणि भक्ष जगदम्ब मयार्पितानि॥। 

ॐ ए दं श्रीं भगवत्यै गायत्रयैनानाविधपरिपक्वसुमधुरपक्वफलयुक्त 
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नैवेद्यं निवेदयामि नमः ॥ ४७ ॥ 
४८. आचमनीयम्‌ - 
गद्खोत्तरीवेगसमुदभवेन सुशीतकेनापि मनोहरेण। 
तत्‌ पदपत्राक्षि मयाऽर्पितेन शाङ्कोदकेनाचमनं कुरुस्व ।। ` 
ॐॐ ट दीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै नैवेद्यान्ताचमनीयं जलं समर्पयामि नमः: ॥४८॥। 
४९. पूवमिधुरपानम्‌ - ` 
्षीरमेतदिदमुत्तमोत्तमं प्राज्यमाज्यमिदमुज्ज्वलं मधु। ` 
पानमेतदमृतोपमं त्वया सम्भ्रमेण परिणीयतां मुहुः 
ॐॐ एँ हीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै नैवेद्याम्ताचमनीयं जठ समर्पयामि नमः ॥४९॥। 
५०. जठम्‌ - । 
अतिशीतमुशीरवासितं तपनीयोपवने निवेदितम्‌। 
पटपूतमिदं जितामृतं शुचि गङ्खामृतमेव पीयताम्‌।। 
ॐ ए दीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै जल समर्पयामि नमः ॥ ५० ॥  . 
५१. उत्तराचमनीयम्‌ - 
नीहारहारं वनसारसारं प्रकल्पितानेकसुगनिभारम्‌। 
शीताम्बु जाम्बुनदपात्रवर्तिं पीत्वा हि विश्वेश्वरि पीयतां पुनः।। 
ॐ रे दीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै उत्तराचमनीयं समर्पयामि नमः ॥ ५१९ ॥ 
५२. करोद्वर्तनम्‌ - | 
उष्णोदकैः पाणियुंगं मुखं च प्रक्षाल्य मातः कठ्धोतपात्र। 
कर्पूरमिश्रेण सकुड्कुमेन हस्तौ समुद्वर्तय चन्दनेन ।! 
ॐ ए ही श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै करोद्वर्तन गन्धं समर्पयामि नमः ।॥ ५२॥ 
५३. ताम्बूलम्‌ - 
कपरिण युतैः लवदङ्गसहितैः कड्ोलचूर्णान्वितैः 
सुस्वादुक्रमुकैः सगौरखदिरैः सुसिग्धजातीफलैः। . 
मातः केतकपत्रकेन्दुरुचिभिस्ताम्बूवल्लीदलठेः ` 
सानन्दं मुखमण्डनीयमतुठ ताम्बूलमद्खीकुरु।। 
ॐ एे दीं श्रीं भगवत्यै गायत्रै ताम्बृलं समर्पयामि नमः ॥ ५३॥ 
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| | ५४. दक्षिणा - 
| अथ वहुमणिमिश्रर्मोक्तिकंस्त्वां विकीर्य 
तरिभुवनकमनीये पूजयित्वा च वस्त्रैः । 
मिलितविविधयुक्तेदिव्यलावण्ययुक्तां 
जननि कनकवृष्टिं दक्षिणां तेऽर्पयामि।। 
ॐ ए हीं श्रीं भगवत्यै गायत्रै दक्षिणां समर्पयामि नमः ।। ५४ ॥ 
| ५५. आरार्तिक्यम्‌ - 
| ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌। 
| सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि।। 
ॐ इदं हविः प्रजननं मेऽस्तु दशवीरं सर्वगणं स्वस्तये । 
आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि टलोकसन्यभयसनि। 
अगिन प्रजां बहुलां मेऽकरोतु अनं पयो रेतोऽस्मासु धत्त। 
ॐ ए दरी श्रीं भगवत्यै गायत्रे आरार्तिक्यं समर्पयामि नमः ॥ ५५ ॥ 
५६. प्रदक्षिणा - 
पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्योऽश्वमेधादिफल ददाति। 
तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदाक्षिणां ते परितः करोमि।। 
ॐ एं हीं श्रीं भगवत्या गायत्र्याः प्रदाक्षिणां करोमि नम : ॥ ५६ ॥ 
५७. मत्रपुष्पाञ्जलिः - । 
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः 
ॐ ए हं श्री भगवत्यै गायत्रै मन््रपष्पाज्जलिं समर्पयामि नमः ॥ ५७ ॥ 
५८. प्रार्थना - 
ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्यावहोरात्रे पार्श्वे 
नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌। 
इष्णनिषाणामुम्म इषाण सर्वलोकम्म इषाण।। 





ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌। 
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संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रद्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः। 
ॐ ए हीं श्रीं भगवती गायत्रयीं प्रार्थयामि नमः ॥ ५८ ` 
५९. विशेषार्ध्यम्‌ - त. 
कलिद्धकोशातकसंयुतानि जम्बीरनार्गसमन्वितानि। 
सुनारकिलानि सदाडिमानि फलानि ते देवि समर्पयामि।। 
ॐ ए हं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै विशेषार्ध्य समर्पयामि नमः।। ५९ 
६०. छत्रम्‌ - । 
मातः काञ्वनदण्डमण्डितमिदं पर्णन्दुविम्बप्रभं 
नानारत्नविशोधि हेमतिलकं टोकत्रयाहलादकम्‌। 
भास्वन्मौक्तिकजालिकापरिवृतं प्रीत्यात्महस्ते धृतं 
छत्रं ते परिकल्पयामि जननि त्वष्ट्रा स्वयं निर्मितम्‌।। 
ॐ ए हीं श्रीं भगवत्यै गायत्रै छत्रं समर्पयामि नमः । ६०॥ 
६१. चामरम्‌ - 
शरदिन्दुमरीचिगौरवर्णः माणिक्यमुक्ताविलसतूसुदण्डैः। 
जगदम्ब विचित्र चामरैस्त्वामहमानन्दभरेण वीजयामि।। 
ॐ ए हीं श्रीं भगवतीं गायत्रीं चामरेण वीजयामि नमः ॥ ६९॥ 
६२. आदर्शः- 
मार्तण्डमण्डलनिभो जगदम्ब योऽयं 
भक्त्या मया मणिमयो मुकुरोऽर्पिंतस्ते।* ` 
पुर्णन्दुबिम्बरुचिरं वदनं स्वकोय- 
मस्मिन्‌ विलोकय विलोलविलोचनेन ॥। 
ॐ ए हीं श्रीं भगवतीं गायत्रीं दर्पणं दर्शयामि नमः।। ६२ ॥। 
६३. अस्रम्‌ - 
ॐ ए हीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै सुदर्शनाद्यसखं समर्पयामि नमः ।। ६३॥ 
६४. शस्त्रम्‌ - 
ॐ ए हं श्रीं भगवत्यै गायत्रै गदाशखंपाशादि शसं समर्पयामि नमः ।६४॥ 
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६५. वाहनम्‌ - 
ॐ एँ हं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै हंससिंहगरुडादि वाहनं समर्पयामि नमः ॥६५।। 
६६. सैन्यम्‌ - 
ॐ ए हं श्रीं भगवत्यै गायत्रै सैन्यं समर्पयामि नमः ॥ 
६७. नृत्यम्‌ - 
भ्रमविलोलितकुन्तलवृन्दका गलितमाल्यविकीर्णसुभूमयः। 
इटिति इङ्कृतिभिर्जगदम्बिके मृदुरवा हृदयं सुखयन्तु ते।। 
ॐ ए दरीं श्रीं भगवत्यै गायत्र्यै नृत्यं समर्पयामि नमः ॥ ६७॥ 
६८. प्रणामः - 
ॐ ए हीं श्रीं भगवतीं गायत्रीं साष्टाङ्ग प्रणमामि। 
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इति राजोपचारमानसपजा समाप्ता। 


++. 


समाप्तिं चागादियं गायत्रीउपासनाप्द्धतिः। 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !। शान्तिः !।। 
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